














जौवइव तुलसो अमंत्र अनूप ॥ व 

श्रौकर करन अकार ॥ मित्रत अकार मकारसों 
दातार॥ ज्ञान विरागे भक्ति सह मूरति छुलसौ पेषि 
ति मति अनुइरत महिसा विशद्‌ विशेषि॥ नाम 
र जानि जिय तुलसौ करि परमान॥ वरण विपयंय 
कह्ढो सकल शुभ जान॥ तुन्सों शभ कारण समुम्ति 
रामरस नाम। अशुभदरण शचि शभकरण भक्ति _ 
[णधाम ॥ तुलसी राम समान वर सपनेह अपर न आन । 
भजन रतिहोन अति चाहसि गति परमान॥ अइ्डि रस- 
धेनु रस गणपति द्विज गुरुवार। माधव सित सि 
प्र तिथि सतसैया अवतार ॥ भरण हरण अति अमिति विधि 
अथे कविशेति। सह्लोतिक सिद्धान्त मत तुलसी वदन 
॥ विमल बोध कारण सुमति सतसैया सुख्वधाम॥ 
[समुख पढ़ि गति पाइ हैं विश्ति भक्ति अभिराम॥ मन भय 
_ जरसत लाग युत प्रकट छन्द बुत होंद । सो घटना शभवा सदा 
[ते सुकवि सव कोइ ॥ जत समान तत वान लघु अपर वेद 
म्रान संयोगादि विकत्य पनि पद न अन्त कह-ज्ञान । दौरघ 
करि तहँ पठव जहं सुख्र लद्दि विश्राम | प्राकृत प्रकट 
व इह जनित बुधाबध बाम १ दुइ युरु सोता सारगण रा- 

घ॒द्लोइ + लघु गुरु रमा प्रतक्षनन युगलह हरगण सोढ॥ _ 
प मुनि भनित सुनि दुलसो वल्लभ नाम। सकुचति _ 
















कह तुलसोदास। शरदप्रकाश अकहाशकृवि 
. बिल जास॥ ठलसौ शोभत नखतगण शरदसुधाकर 
मुक्ता क्ालंर कलक जनु रामसुयश शिशु हाथ॥ 
मध्य विवेक विनु राम भजत अलसात। लोक सहित 
लोकको अवश विनाशौ वात॥ बरु माल मानस तजे 
शौत रवि घाम॥ मोर सदादिक जो तजे तुलसौ 
आसन हृढ़ आहार दृढ़ सुमति ज्ञान हढ़ 
*जलूतो विनता उपासना विनु दुलहेकों जोथ॥ 
अवलम्ब बिनु परमारघकों आशथ। चाहत वारिदबन्द 
सुप्ती चढ़न ब्रकाश॥ रामनाम तरुमूल रस अष्ट पत्र 
एक। युगल सन्त शभ चारि जग वरणत निगम अनेक ॥ 
कामतरु परिहरत सेवत कलितरु ठँँ.ठ। स्वार्थ प 
चहत सकल मनोरघ मूंठ ॥ दलसोौ कैवल कामना 
चरित झाराम। निशिचर कलि करि निहत तरु मोहि 
. विधि वाम॥ स्वारघ परमारध सकल सुलभ एकहो 
«द्वार दूसरे दौनिता उचित न तुलसो तोर॥ हितसम 
रति रामसन रिएसन वैर विहाव॥ छंवासोन 
सहज सुभाव॥ तिलपर राखे सकल जग ः 
लोग॥ ठुलसौ महिमा रामकौ को 
_जह्टां राम तहँ काम नहिं जहां 





दे परम पियूष। ठलसो काम मयूषते लागे कोनेंड 
'होनो सहज है दुलेभ होनो दास। गाढर 2 





' देखो सब्र देह ॥ सवहो कोप रखे लखे ; 
चैरो राम तजि हित जग और न कोय॥ 








 तौनॉलोकपहँ चातक हौको साथ। सुनियत 
दौनता किये दूसरे नाथ ॥. प्रौति पपोह्या पयदकी प्रकट. 
पहिचान। याचक जगत अ्रधोन इन किये कनौड़ों 
द्वान। ऊंचो जान पपौहरा नौचो पियत न नौर। के शाँचे 
तश्थामलों के दुख सद्दे शरौर॥ के बरषे घन समय शिर 
भरि जनम निराश॥ तुलसो चातक याचकहि त- 
तिहारीो आश॥ चढ़त न चातकः चित कबहूँ प्रिय पयो- 
दके दोष। याते प्रेमपथोधि बर तुलसौ योग न दोष॥ 
उुलसप्तो चातक मैगनो एक एक घन यानि ॥ देत सो भूभाज- 
भरत लेत घूंट भरि पानि॥ दे अधोन याचत नहों शोश 
नाथ नहि ल्ेय। ऐसे मानौ मॉगनह्िि को वारिद बिन देयु 
प्रवि पाइन दामिनि गरज अति ककौरे खर खोमि। | 
प्रौतमरोष लखि तुलसो रागढहिं रौक॥ कोन जियाये 
जगतमहँ जोवनदायक पानि। भथो कनौड़ो चातकद्ि 
.. पयद प्रेम पहिचानि। मान राखिवो मांगिवों पियसों सहज 
 सनेह। तुलसो तौनों तब फ़बें जब चातक मन लेह ॥. तुलसी 
च्वातकहो फबे यान राखिबो प्र म। वक्तवूद लखि स्वातिको 
निदरि निबाहत नेम ॥ उपल बरधि गरजत तरजि ढारत कुलिश 
कठोर। चितव कि चातक जलद तजि कहूँ झनको ओर ॥ 
.. बरषि परुष पा हन जलद पक्ष करे टुक ट्क। तुलसो तदपि 
. न चाहिये चतुर चातकद्टि चुक॥ रटत रटत रसना लटो 
सूखिगो अज्ञ। ठुलसो चातकके हिये नित नूतनहिं 
॥ गड्ढा यमुना सरस्वतो सातसिन्ध्ध भ्रिपूर। तुलसो 
कक मते बिन स्वाती सब धूर ५ तुलसी चातकके मते 
पिथत न पानि। प्रेसदणा बढ़तो भलौ घंटे घटेगी 
॥ सर सरिता चातक तजे स्वातो सुधि नहि लेड। 

































बधो पपौहरा परो गद्ञ जल जाय। चोंच मंदि 
धिग पिय मों प्रण जाय ॥ बधिक वधो परि एण्थजल उपर 
. उठाई चोंच। तुलसो चातक प्र मपट मरत न लायो खोंच। 
चातक सुतढ़ि सिखाव नित आन नोर जजनि छेह। ये हमरे 
कलको धरम एक स्वातिसों नेह॥ दरशन परशन आन जल 
बिनु स्वातो सुनु तात। सुनत चेचुवा चित चभो समुर् 
नौति वर बात॥ तुलसो सुतसे कह्ठत हैं चातक बास्म्वार।. 
तरपन कौजियो बिना बारिधरबार ॥ वाज चन्न, गत 
चातकहि भई प्रमको पौर। तुलसौ परवश हाड़ मम 
है पहमो नौर॥ अण्ड फोरि किय चेचुवा तुषा परो नौहार। 
गहि चन्नुल चातक चतुर ढास्घो बारहि वार + होय न चातक 
पातकी जौवनदानि न सृढ़। ठलसौ गति प्रहला 
समुक्ति प्रेमपद गृढ़॥ उलसोकै मत चातकहि कैवल प्रेम- 
पियास। पियत स्वातिजल जान जग ताबत वारहमास॥ 
एक भरोसो ..एक बल एक आश विश्वास। स्वातिसल् 
रघुनाथ वर चातक ठुलसोदास ॥ आलवाजल मुक्ताहर्लाः 
हिय सनेह् तरुमूल। हेरू ढेर चित चातकहि स्व 
ः अनुक्ूल॥ रामप्रृम बिन टूबरे रामप्रेम सह पौन। वि 



















सुरसरिवरवार॥ राम कृपानिधि स्वासि मम सब 
_ पूरणकास। परमारथ परधाम वर सन्त सुखद बलधाम 
. रामहि जानहि रौम रट भजु रामह्डि तज॒ काम। ठुलसौ 
_ अजानू नर किसि पावहि परधाम॥ ठुलसो पति रति 
सम् सकल साधना सून। अझछ्ड रहित करू हाथ नहिं सहित् 
अड् दश गून॥ तलसो अपने रामकहँ भजन करहु इक 
अहु। आदि अन्त निरवाहिबो जेसे नवको अछ्ढ ॥ दुगुणे 
शुणे चोगुणें पत्ब घछ्ठ़न्रो सात+। आठौते प्रनि नव गुण 
नवके नव रहि जात॥ नवके नव रहि जात हैं ठुलसौं वि 
 बिचार। रमो राम इमि जगतमें नहों द्त विस्तार 
राम सनेह करु त्याग सकलल उपचारु। जेसे घटत न अह्क- 
_ नवके लिखत”“पहारू॥ आअक्क अगुण आखर सथुण समुम 


गुण तौनिको ठुलसो नाम अपार ॥ भानु छशानु 
रघुवर नाम4 विधि हरि शब्य, शिरोमणोी 
॥ अयगुण छानूपम संयुणनिधि 5 राम 
सकल जगत्तको भरता सब मन काम 


अमल अनन्त ॥ रामानुज सदगुण विमल श्याम राम 
+ भरता भरत सो “जगतको तुलसो लसत अकार 


बलघाम। मा संहेश अरिदृवनवर रा 
-कामे राम सदा सम शोल घर-खुखसागर 








_सन्तनकै मनमराहि। मेरु उदधि गति मकर जिमि 
भऔजिबो नाहि। तुलसौ राम सुजानको राम जनावे 

+ रामहि जाने रामजन आन कहूँ ना होइ॥ सो 

शुरू राम सुजास सम नहों विषमता छेश। ताकी कृपा कटाक्ष- 
ते रहे न.कठिन कडेश॥ गुरुकहँ तब समझे सुने निर्ज कर- 
र भोग । कह तब य॒ुरु कर तब करे मिटे सकल भव- 


पाये पाइये आनंद पद उपदेश | संशब शमन नशाय, 


जा पद 
 पावे प्नि न कलेश ॥ मेथा सोता सम सम्रुक ग्ूरु विवेक _ 
परुम। उुलप़ो सिय सम सो सदा भयो विगत मंग्-वाम॥ 











ज्ञान उर, नाशत सकल विकार। यथा निलय 
मिटत सकल अंधियार ॥ यद्यपि अवनि अनेक सुख 
सु रस ताल। सन्तत ठलसौ मानसर तद॒पि न तजहि : 
तलसो तोरत तौर तरु मानस जहँ सबिडार। विगत नल 
अलि मलिन जल सर सरिह बड़ि।आर॥ छो जः 
जगत को परसत पावन जोन। तुलसौ सो नोचे ढरतः 
निवारत को न ॥ जो करता है करम को सो भोगत नहि ु 
बवनहार लनि है सोई देनो लहै निदान ४ रावण 
इत्यो दोष रामकहँ नाहि। निज हित अनहि देखें 
उल्सी आपहिमाहि॥ सुमिरु राम भज् द 
सुनु राम। ठुलसो समुमहू रामकहें अहनिश्ि 
काम ॥ रज अप अनल अनिल नभ जड़ जानत|' 
इह चेतत्य सदा समुंक कारजरत दुख होइ ॥ निः 






बदलि ते तुलसी विष खाय॥ -कोह द्रोह अघमूल हैं 
हु को कह नाहि। दथा धर्म कारण समुक्ति को दुख 








'दंशपद परच्बि भवसागर गयों पौरि॥ ठुलसो तेरों 

तात मात शुरुदेव। तात जितोहों डचित अब 
आन पद सेव। तक विशेषि निषेध पति उर मानसु 
बसत मरालज्न रहित करि तेहि भज्ञ॒पलटि 
शक्कादिहि कल देह इक अन्त सहित सुख्रधाम। 
कल अन्तकों मध्य सकल सुखदाम॥ वोज धन- 
सहित ठुलसो तथा मयह्ल। प्रकट तहाँ नहि तम 
त रहत झअशक्ृ॥ रक्छन कानन कोकनद वंश 


कोन्ह। जेहि हरि कर मनि मान हनिः 


नह ॥ शिला आयु मोचक 


बिदित ग्रण नाहि॥ वस़त जहाँ राघव जलज।+ वे 
गोजहि सज्ज। भजु तुलसौ तेहि अरि सुपद क| 

अभन्ज ॥ भजहू तरणिअरि आविकहँ तुलसी 
पत्नानन लहि पद्म मथधि गहे विमल मन सन्त॥ 
जेल सुतासको तासु जनमको ठाम।. तेहि भजु 
हित प्रणत सकल सुखधाम ॥ भज्ञ पतजब्नसुत 
संत्युक्लय अरि अन्तु। तुलसो प्रहकर ग्रज्ञकर 
पिच्छन्तु॥ उलटे तासो तासु पति सो हजार 
द्वितिय ढतिय हर कास नहिं भजु तैहि तुलसोदास । 
सन आसन किये सासन लहे उपास ॥ धादि द्वि 
तारकहँ भज्ञ तुलसौ व्यप झन्त। कमल प्रधम भ्रू 
बेंद विदित मत सत्त॥ जेहि न गन्यो कछू, 
सुरपति अरि मौ आस । तेहि पद शचिता अवधि 
भजु ठुलसौदास ॥ नेनकरण गुणधरण बर 
विचार। चरण स़तर तुलप्तो चहसि उब्रन ॥ 
भजु हरि,गआदिंहि बाटिका भरिता राजिबव अन्त। ' 
. प्रद विश्वास भंव सरिता तरसि ठुरन्त ॥ जड़ मोहन 
कई सह चब्बल चित चेत। भंजु दुलसो संसार 
गह्ि करत अचेत्‌ ॥ मरण अञिप वारण वरण दूसर' 

रागधर तास्ण तरण अधार॥ 






































ति जैहि पद रत भगवन्त॥ कना प्मुक्ति कवरण.हरह 
आदि युत तार। ओऔकर तमदर वरण वर ठुलसो सरत 
॥ अड्अदशारसः आदि युत पाण्डुसुनु सह अन्त। 
_सुवन सेवक सतर करि है कृपा परन्‍त॥ भाटिति 


दे भनह जा उर तत्त विवेक ॥ आदि चन्द्र चच्चल सहित 
खुलसी तजु काम। अधगच्छन रख्जनसुजन भवभच्चन 
म॥ विगति देह तनु जासु पति पद रति सहित 
॥ यदि झति मति चाहसि सुगति तदितुलसो कह प्रेम.॥ 
शुचि सुरसरिसुता शशि सारंग महि जानं। आदि 
सह प्रथम बुत तुलसो समुक्ू न आन-॥ गिरिजागति 
जल आदि इक हरि नक्षत्र युधि जान। आदि अन्त भज्‌ अन्त 
हुलसो शंचि मन मान॥ ऋतुपतिपद प॒नि पवि- 
प्रधम आदि पर छेहु। अन्त हरण पद द्वितियमहूँ 
वरण नह नेह॥ बाहन शेष सुमधु परव भरत नगर बुत 
॥ हरि भरि सरित विपव्ये करि आदि मध्य-अघसान ॥ 
उडड्गणको वरण बनज सहित दोठ अन्त। ताकहँ .. 

रहित एक कल अन्त ॥ वारिज वारिज वरण वर 
वुलसोदास+ आदि आदि भजु आदि- पद पायें परम 
कुलिशान्तकहँ सह अगार तजि काम _ 












_यरुत जानि कह्ि तुलतरसनलतनेहु॥ भातु गोल तिमि त 
_ पति कारण अति द्वित जाहि। ज्ञान सुंगति युत र 
_ झुलसौ मानत ताहि॥ भजु तुलसो ओघादिकहँ 
तत्त्व युत झनन्‍्त। भव आयुजेय जासुबल मन चल अंचल् 
करन्त॥ देत कहा वूप काजपर लेत कहा इत राज। अन्त 
आदि युत सहित भज्‌ जो चाहसि शभ काज॥ चन्द्रवणि 
भज गुण सहित ससुक्ति अन्त अनुराग / तुलसौ जों यह वन 
परे तो तव पूरण भाग॥ जिनके हरि वाहन नहीं दृधि 
सुत जेहि नाहि। ठुलसौते नर तुच्छ हैं विना समौर उड़ाहि 
रवि चज्बल अरू व्रह्म द्रव बोच सुबासं विचारि। तुलसि- 
दास आसन करें अवनिसुता उर धारि ॥ बत बनिताहगकौं- 
पमा युत करु सहित विवेक। अन्त आदि तुलसी भजहू 

हरि मत कर टेक॥  उर्वों अन्तहु आदि युत कुल शोभो कम- 






खंगुण कह सव॒ 
कोय। जानतकी तुलसौ कद्दत सो एनि आवन होय ५ दुल्सो ._ 
रण विकव्यको ओचप वितिय समेत ॥ अब समुझे जड़ सरि- _ 
समुमे साधु सचेत । जाए आह .सरदेवको अरू असार 
।म। सकच्न दुखद दुलसो तजहू मध्य तासु सुखधाम ॥ 


'तियभजु प्रधम हरि जो चाइसि परधाम। तुबसो कहृहि 


सुनह यहो सयानप काम 4. कुलिशधर्ग्य कम 
[ तृलती तजु काम ॥ अशुभदरण संशयशमन सकल 


कला 





० कि यहि जानु नगण 
रहते तृलसौसंशय नाहि ॥ भ 
तजि तगण सगण विधि होय। सगण 


वरणयुत तुलसौ अतिप्रिय जाहि। ते 


.. लहै तास फल ताहि॥ आदि महै अन्तह महै मध्य रहै ॥। ् 





दम समता दौनता दानदयादिक गौति। दोषदुरित हरदर 
दरउ रवरविविम॒ल विनौति ॥ धरमधुरौण सधोरधर धारनवरपर- 
। धराधरा धरसम अचल बचन न विचल सुधौर ॥ चॉतिस - 
प्रस्तारमं अधंभेद परमान। कह सुजन तुलसो कहृहि या 
बिंधिते पढ़िचान ॥ बैद विषम कवरण सतर सुतर रामको रोति। 
भरत न भरिहरत भूलि हरह जनि प्रोति॥ बनते गुण- 
जानिये ताते हगदिंग तौन। तुलसो यह जिय समुक्तिकरि 
| सत्त प्रबवोन॥ चन्द्रअनल नहिंःहै कहूँ मूठो बिना 
_विधेक। तृलसौते नर सस॒कि हैं जिनहि ज्ञानरस एक ॥ सतसेया 
_तुलप्तों सतर तमहर परपर देत॥ तरित अविद्या जनदुरित वर- 
_तुलसम करि लेत ॥ 
४ इति ढतौयः सग्गे: ३॥ 












_ जिविध भौतिको शब्द वर विखटन लट परसान। कारण 

अविरल अल पियत तलसौ अविध खुलान ॥ दिगश्नप्त जा विध 
होत है कौन भ्रुलावत ताहि। जानि परत युरु ज्ञानते सब 

जग संशय माहि॥ कारण चारि विचारु वर वरणन अपर 

आन। सदा सोउ गुण दोषमैं लब्खि न परत ग्रुण ज्ञान॥ 

करतब सब ताहिको यहिते यह परमान। तुलसो मर- 

न पाइ हो बिन सदयुरु वरदान ॥ दिगश्रम कारण चार ते 

हिं सन्त सुनान। ते केसे लख्रि पाद हैं जे वहि विषम 

- सुख दत् कारणसा भयो रसनाको सुत बोर+ 





रचत जगत सब कोय॥ ता विधिते 
दे करतार। तुलसौ कोउ कोउ सन्त बर कौन्हो 
रसनाहौके सुत उपर करत करनतर प्रौति। तेहि 
सब लगे सख्त न रोति अरोति ॥ माया मन जिव 
ब्रह्मा विश्ु महेश। सुर देवो झो व्रह्मलों रसनो सुत 
करणधार वारिधि अगम को गम करे अपार। जन 
सतसज्बल पाये विशद विचार॥ गहि सुबेल विरले 
बहि गय अपर हजार, कोटिन बूढ़े खबरि नहिं तुलसो क 
हिं विचार। अब न सुनत देखत नयन तुलत न विष 
विरोध। कहह कहो केहि मानिये कैहि विधि करिय प्रवोध 
अ्वणात्मक ध्वन्यात्मक वरणात्मक विधि तौन । त्िविध शब् 
अनुभव अगम तुलसो कहृहि प्रबोन॥ कहत सुनत अ 
वरण देखत वेरणविहोन। दृष्टिमान चर अचरगण एक 
एकन लोन ॥ पत्ब भेद चरगण विपल तुलसौ कहृहि विचारि 
नर पश॒ स्वेदज खगज खग कृमि बुध मत निरधारि 
अति विरोध तिनमहँ प्रचल प्रकट परत पढिचान। 
वर गति अपर नहि ठुलसो कहहि प्रमान॥ रोम रोम ब्रह्मार 
बह देखत तुलसोदास। बिन देखे केसे कोऊ सुनि 
. विश्वास॥ वेद कहत जहँलगि जगत तेहिते अलग 
तेहि अधार व्यवहरत लखु तुलसौ परम प्रमान 
जासुकहूँ ताहि सुमेर असूक। कहेठ न समुकत 
.. कं 














देखत देवता करणो >क देव। सुथे 
सावक एव॥ विनहि बौज तर एक 











विधि विद बिना करता राम भुलान॥ करतव हो 
«कर्म है कहं तुलसो परमान। करणइार करतारसो भोगे 
निदान ॥ तुलसौ लट पदते मटक अटक अपित नहि 
ताते गुरु उपदेश बिनु भरमत फिसत भुलान॥ ज्यों 
दा वनिजारकै फ़िरत घनेरे देश । खौड़ भरे भुस खात हैं 
गुरुके उपदेश ॥ वुध्वा बैरन अनय पद प्वपिन पदारथ 
|न। तुलसो तेहि रासम सरिस निज मन गणहि प्रवोन॥ 
विविध देखे बिना गहत अनेक न एंक। ते तुलसी 
नहि,सरिस बाणो वदहि अनेक ॥ बिन प्राये परतौत अति 
त थारंध हेत। तुलसो अब॒ध अकाश इव भशि भरि 
है लेत ॥ बसन वारि बौधत बिहठि तुलसौ कौन विचार । 
लाभ विधि वाध बितु होत नहों निरधार॥ काम क्रोध 
लोभकौं जवलगि मनमें खान। का पश्डित का मूरख 
एक्र समान ॥ इत कुलकों करणौ तजे उत न भजे भग- 
। तृल्सों अधवरके भये ज्यों बध्रको पान॥ कौर 
बाणों पढ़त चाखन चाहत खँड़ । मन राखत वैराग- 
घरमों राखत रंाड्‌॥ रामचरण परचे नहोंबिने साधन 












। बरण बिन्दु कारण यथा तथा जानु नहि आन॥ 
भत्र नाम जग जानू भरमको मूल। तुख्सो करता 










- सक्बमहँ नोति क्षबा अधिकाय।+ होत ज्ञाननल पोन 
बृजिन विपति मिटि जाथ॥ शक्तपक्ष शत्ि स्वच्छमो 
पक्ष यूतिदौन। वह़ब बटव वित्रि भाँति विचि तुलसो: 

. हि प्रवोन। सतसन्नति सितपल् सम असित असन्त श्र 

. जानु आपकहूँ चन्द्र सम तुललौ बदन अभकन्ग॥ तो 
सतसह्ञ सम भक्ति. देवसरि जान। विधि उलटो गति. 
तरणिस्तुता अनुमान॥ बर मेधा मानह गिरा घोर 
ग्रोध। मिलन किवेणो मनहरणि तुलसो तजह 
सममव सव मच्छन विशद्‌ मल अनोत गई धोय। 
मिलन संशय नहों सहज रामपद्‌ होय ॥ क्षैेप विमल बांरा- 















_ ककवीआण 


..अकेड अस्थुल। सूचम गृणको जोवकर ठुलसो सो तन- 
भूल” आवत अपर जिते यथा जात तथा रविमाहि ॥ जहंँते 
(... मकटत हो दुरत तुलसौ जानत ताहि॥ प्रकट भये देखत 
.. सकल दुरत लखत कोइ कोय। तुलसौ यह अतिशय अगम 
.. विनयुसु सुगम न होय। था जग जे नयहौन-नरवरवस दुस्खमग- 
_.. जाहि। प्रकटत दूरत महादुखो कहँलगि कहियत ताहि॥ 

. सुखदुख मग अपने गहे मगकेह गहत न धाय। तलसो राम- 

. अख्ाइ बिनु सो किमि जानो जाय ॥ महिते रवि रविते अवनि 
सपनेहं दुख कह नाहि। तुलसो तबलगि दुखित अति शशिम- 

... शुलहतन ताहि। सनन्‍्तनकौ गति शौतकर लेश कलेश न होय। 
& - सो सियपद सुखदा सदा जानु परमपद्‌ सोथ ॥ तजत अमिय 
शशि जानि जग तलसो देखत रूप । गद्त नहों सबकहं विदित 
अतिशय अमल अनप॥ शणशिकर सुखद सकल जगत को तेहि 
जानत नाहि। कोक़ कपमलकर दुखदकर तद॒पि दुखद नहि 

. ताहि॥ बिन देखें समुझे सुने सोड भौ मिथ्याबाद। तुलसो 
गुरु गमक लखे सहजहि मिटे विधाद ॥ वरषि विश्व हरषित 
करत हरत ताप अघप्यास। तलसौ दोष न जलदकर व्यों जड़ 

.. करत जवास | चन्द्र देत अमि लेत विंष देख मनहि विचार । 
शुलसों तिमि सिय सनन्‍्तवर सदिमा विशद|अपार ॥ रसम्र विदित 
रवि रूप लखु शौत शौतकर जान । लसत योगयशकार भव 
. तुलसी सप्क्त समान ॥ लेति अवनि रविअंशकहँ देति अभिय 

_ अपसार। तुलपसौ सूक्तमको सदा रवि रननोश अधार॥ भूमि 

.._ भानु अस्थु लअप सकल चराचर रूप। तुलसो बिन गुरु ना लहै 
. रह मत असल अनूप ॥ ठुलपो जे लबलोन नर ते निशिकर तन- 
जलौन । अपर सकल रविगत भये सहाकष्ट अतिदोौन ॥ तुलसी 
.. कवनेहँ योगते सतसहृति जब होय। राम मिलन संशय नहों 





शौत उष्णाकर रूपयुग निशिदिन कर,करतार 

कह एक नहि निरखह करि निरधार | नि नेनन 
घरत नाम सव क्रोय। ताते सँौचो है समुम माँ,.ठ 
डोय ॥ बेद कहठत सब कोड विदित तुलसी अमिय स्व: 
करत पान अपि रुज हरत अविरल असल प्रभाव॥ गन्ध 
अपि उप्णाता सवहि विदित जग जान। मसहिबन 
सुआनि लग बिन देखे परमान॥ इनमहँ चेतन अमम 
बिलखत ठुलसोदास। सो पद युरुउपदेश सुनि सहन 
परकास॥ यहि विधिते वर बोध इह गुरु प्रसाद कोठ पाव। 
हैं ते अल तिहूँ कालमहें त॒लसो सहज प्रभाव॥ काकसुतासुत- 
बासुता ,भिलत जननि पिठु धाय। आदि मध्य अवसान 
चेतन सहज सुभाय ॥ समता स्वारधहोनते होत न विशद 
बेक ॥ तुलसो यह तिनहों फबे जिनहि अनेक न एक । सब रू 
रथ स्वारध रटत ठुलसो घटत-न एक। ज्ञानरहित अज्ञ 

. कठिन कुमनकर टेक ॥ स्वार्थ सो जानह सदा जासों वि 
नशाय। सुलसो गुरुटपदेश विन सो किमि जानो जाय 
कारज स्वारथ ह्वित करे कारण करे न होय। मनवा ऊषवि' 
तुलसों समकहु सोय ५० कारण कारज जानता सबकाहु 
मान। तुलती कारजकारजो सो तें अपर न आन ॥ विन 
कारज नहों जानत हैं सब कोय। ग्रुरुमुख श्रवण सुनत 
- प्राप्ति कवन विधि होय ॥ करता कारण कारजह तुलसो गुरु 
- मान। लोपत करता मोहवश ऐसो अबृध मलान 
सलिल विधियोगते यथा बोचि बहु होय। करत 














_परमान॥ महि मधथह्ष अहिनाएको आदि ज्ञान 
द्‌। ता विधि तेई जोबकहँ होत समुक विन खेद॥ 





'सुखसागर बलधाम। जन तृलसो *' 
विश्वाम ४ सगण पदाग्थ एक नित निरगुण 
तुलसो कइहि विशेषते समुझत सुगति सुठि 


५ समुक्तत कोड कोड ताहि॥ तुलसो 


अस्तगत भेद । विन जाने केसे मिटे विविध जनन जन 
संशय शोक समूल रुज दैत अमित दुख ताहि।.. अद्दि 
चाहि परायण जाहि। तुलसो 








_भान ५ अनूमान साक्षौ रहित होत नहीं परमान। 

. प्रद्यज्ञ जो सो कह अपरको आन | मिति कारण करता सहित 

. कारण किये अनेक। जो करता जाने नहों तो कह कवन 
विवेक॥ स्वएंकार करता कनक कारण प्रकटःलखाय। अल- 

. ह्वार कारज सुखद गुण शोभा सरसाथ॥ चामौकर भूण्ण 

. अमित करता कह तब भेद्‌। तुलसौ जे गुरु गमरहित ताहि 

. रमित अति खेद ॥ तन निमित्त जहूँ जो भयो तहाँ सोइ पर- 

£ झान। जिन जाने साने तहां तुलसो कहृहि सुजान ॥ सणमय 

+ भाजन विविध विधि करता मन भव रूप । तुलसो जानेते सुख- 

द गुरु गम ज्ञान अनूप ॥ सब देखत सुण भाज नहि कोड कोइ 

लब्॒त कुलाल । जाके मनके रूप वह भाजत विलखु विशाल॥ * 

एके छूप कुलालकों माठी एक अनूप। भाजन अमित 

विशाल लघु सो करता मन रूप॥ जहां रहत वरतत तहां 

तुलसी नित्य स्वरूप। भूत न भावो ताहि कह अतिशय अमल 

। अनूप॥ श्वास समौर प्रत्यक्ष अप स्वच्छा दरणश लखात । त॒लसी 
रामप्रसाद विन अविगति जानि न जात ॥ तुलसो तल रहि 
जात है युग तन अचल उपावि। यहं गति देह लखि परत 
जेहि भई सुमति शठि साधि ॥ करता कारण कालके योग 
करम मत जान। पएनःकाल करता दुरत कारण रहत प्रमान ॥ 


इति,पत्ममः सगे; ॥ ४ ॥ 





सूक्षम यथा तथा वरण अलस्थ। जो सूच्म अस्थूल 
तुलसौ कवहूँ न मूल ॥ अनिल अनल एनि सलिल रज॒त 
तनवत होय। वहुरि सो रजगत जल भनल स॒रुत सह्दित २ 
सोच ॥ और भेद सिद्धान्त यूह निरखु समति कर सोय । तु 
सुत भव योग विन पितु.सज्ञा नहिं होय ॥ संज्ञा कह 





सो मन करत मलौन ॥ मानत सो सँचो हिये' सुनतः 
वादि॥ तुलसौते सम्रकत नहों जो पद अमल 
जाहि कह्ठत हैं सकल प्रो जेहि कह तव सो ऐन॥ 
ताड़ि समुक्ति दिये अगह करह चित बेन॥ दुलसो 


कहह न काकहूँ होयथ ॥ य्रुरु करिबो सिद्धान्त यह होय 
रथ बोब। अनुचित उजित -लखाय उर तुलसौ मिटे 

ध॥ सतसब्नतिको फल यहो संशय (लहै न लेश। 
स्धर शचि प्तरल चित पावे पनि न कलेश ॥ जो मरबो पद 
को यह लगि साध असाध। कबन हेतु उपदेश गुरु 
ति भत् बांध ॥ जो भावों कहु है नहों' कूठो गुरु सत- 

: सब्र । ऐसि कुसति ते मठ गृद सनन्‍्तनको परसब्ग ॥ जोले लखि 
नाहाँ -पसत तुलसो परपद आप।  तोलगि सोहि विवश. 
सकल, कददत पत्बको वाप॥ जहँलगि संज्ञा वरण भौ जासु 
कहते दवाथ। तो ठुलसौसे है सतल झान कहा कह होय॥. 

नैनन देखि ने चलहिं सुमतिवर लोग। तिनहि न. 

विषाद रूज तुलसी सुप्रति सुधोग॥ झगा गगनचर 
करत नहों पदिचान ! परवश शठ इठ तजत सुख- 
फिरत भुलान॥ काह कह्दो तेहि तोहिके जेहि उप- 
छुलसो कद्त सो दुख सहत समुझ रहित . 





समुके मनहिं तो तेढ़ि तजे बिचार॥ कहत सुनत संस 
- लत तैहिते विपति न जाथ। तुलसो सबते बिलग हैं| 
नहिं ठहराय॥ सुतत- कोटि कोटिन कद्क कोढ़ी | 
. देखते सकले एराण श्र॒ति तापर रहित विवेक] _ 
कत है सन्‍्तोष धन याते अधिक न आन। गहत न 
अजध मल्ान॥ कहा होत देखे कहे सनि 
तुलसो जबलगि होत नहिं सुखद रामपद 
















कमन आपके भलो मनन्‍्दं जेहि काल। तब जानव 
पक म्क 5 पाक तुलसौ जबलगि लखि 
तह देड़ प्राणको भेद। तबलगि केसेके ध्िटे करम जनित 
खेद ॥ जोइ देह सोइ प्राण है प्राण वेह नहि दोय। 
तुलसो जो लखि पाय है सो निरदय नि होय ॥ 
 मूंठी भयो करि मूठे संग प्रोति। है साचो हो सँ।च जब गहै 
रामको रौति ॥ मूंठो रचना सोच है रचत नहों अलसात। 
बरजतह मागरत विदठि नेक न बूकरत वात ॥ करम.खरो कर मोह 
 घल अछ्न चराचर जाल। हरत भरत भर हर गनंत जगत 
. जोतखों काल॥ कहन काल किल सकल बुध ताकर यहवव्य- 
 बहार। उतपति धिति लय होत है सकल तांस अनुहार ॥ 
_ अह्वूर किशलय दल विपल शाखायुत वर मूल ।*फूलि फरत 
. दरतु अनुहरत तुलसों सकल सल्लल॥ कहतव करतव सकल 
. तैहि ताहि रहत नहि आन। जानन सानन आन विधि अनू- 
__ झान अभिम्तान॥ हानि लाभ जय विधि विजय ज्ञान दान 
सनम्ान। खान पान शचि रुचि अशुच्ि तुलसों विदित 
. विधान॥ शालक पालक सम विषम रमन भम गम गति ज्ञान । 
| छूट घट लट नट नादि जट तुलसो रहित न. जाम ॥ कठिन 
_करम करणों कथन करता कारक काम्॥ काय कष्ट कारण 
करम द्वोत काल सम शाम ॥ खबर आतमा वोध वर खर 
>ब्रिन न होय। ठुलसो खसम बिहौन जे ते खरतर. 
नृहि सोय ॥ चित रति विन व्यवहरित विधि अगम सुगम 
जय नोच।  धौर धरम धारण हरण तुलसौ परत न बोच ॥ 
शब्द रूप विवरन विशद्‌ ताप्तु योग भव नाम। करता न्वप 
- बह जाति तेहि संज्ञा सब ग्रणधाम ॥ नाम जाति गुण देखि 
के भयो प्रबल उर भरमं। ठुलसो ग्रेरुउपद्रेंश विन जानि सके 
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ग्ुरुप्रसादवल कोउ कोड कह्ठत प्रमान॥ उर 
होनको भव लघु सुरति भुलान। स्वगंलाह -लखि 
लखत ज्लोहको हान | नेनदोष निज कहत नहि | 





. करत बात बरवात ॥ ठुलसो जानु बात विंत विगरत हर इक 
अनजाने दुख वातके जानिपरत कुशलात॥ प्रेम वर 

अघ यश अपयभण जय हान। बात बौज इन सबनको 

कहृहि सुजान॥ सदा भजन गुरु साधु द्विज जोव दया 

सम जान। छुखद सुने रत सत्यत्रत स्वर्ग सप्तसोपान ॥ वच्चक 

.. विधिरत नरतनथ विधिहिसा अतिलौन। तुलसो जगमहँ 
वर नरकनिशेनो तौन॥ जे नर जग गुण दोषयुत तुलसों 
बिचार। कहूँ सुखो कहूँ दुखितें उदय अस्त व्यवहारा 

न जगके युगलतम काल अचल बलवान! जिविंध विकल 
हटहिं ठुलसो कहहिं प्रमान॥ अनुभव अमल अनुप सुर 
आस्त्रगति होथ ॥ बचे काल क्रम दोषते कहहिं सुब॒ध 

सब कोय ॥ सब विधि पूरण धामबर राम अपर नहि आन। 

* ताको कृपाकठाचते होत हिये दढज्ञान॥ सो स्वामो सो तर 
_. सख्ना सो वस्सुखदातार। तात मात आपदंहरण सो आसमय 
के -॥ : सुखद दुखद कारज कठिन जानत को तेहि नाहि। 
बिन घुरुकपा करतव बनत न काहिं ॥ तुलसौ सकल 


दूरि नाम कहत दुख खात॥ 
वैंकुण्ठसुख नाम कहृत अघखान। जी होते 
'ह नाम पहिचान ॥ चारों कब 
नाममेंद समुके बिना 





.... विन पढे विनहों रुने विनहिं समति 
जित आशा पाछे करे गहे भगख नौसास ॥ तबलगि र 
जग्तयुरु जबलगि रहे निरास | जब आशा मंनमें जगौ जग 


योगो दास ॥ द्वित पनौत स्वारथ सबदि अहित अशचि : 
चाड। निजमुख माणिक सम दशन भूमि परत भौहाउ ॥ 
गुशबटत न नागनग हर्षि न पहिरत कोल। गुच्चा प्र 


छत) स्वारघद्वित भूतल भरे ६254-39 सेत ॥ अँध्ुवन 

निराशते तटसुइ सजल संछूप । दुलसो किन वच्च नहों इन 
ल कैक्रूप ५ तुलसौ मित्र महासुखद सब मित्रको चाउ। नि 
 भये विलसत सुखप एक छपाकर छाउ॥ मित्र कोप बरतर 





जग युगयुग परठपकार ॥ ऊँचहि आपद बिभव वर नौर्चहि दत्त . 
_ नहोत॥ हानिद्वद्धि द्विजराजकहँ नहिं तारागण कोय॥ बड़े 
. रतहिं लघुके गुणहिं ठुलसो लघ॒ृहि न हेत। ग॒च्जाते मुक्ताअरुण 

गुख्वा होत न जे त॥ होहिं व लघु समय सह तो लघु सकहिं न - 
। । चन्द्र दूवरों कूबरो तऊ नखतते वांढ़ि ॥ उरग तुरग नारी 


पलटत वार ५ दुरजन आप समान करि को राख हितलागि। 
ज्पततोय सह जाहि पनि पलटि बतावत आगि॥ मन्‍्लतन्त- 


नाहिं। कूपकछाह गिधि आपनौ राखत झआापढ़ि माहिं | तुलतौ 


सो समरध सुमति सुछृती साधु सुजान। जो बिचारि व्यवहरत 
 ज्षण खरचलाभ अनुमान ॥ सौसख्र सखा सेवक सविव सुतिय 

_सिख्राबन साौच॥ सुनि करिये पनि परिहरिय परमनरच्छन .. 
पांच ॥ ” प्रष्टिद्टे निन रूचि काज करि रुटवहिं काज बिगारि 


इरोम गा क्ट्व व चोहफ्लोब 
' दीरघ रोगो दा| ष॒ हर 
यो वरित दाग योग ॥ ाय जे 


























